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संख्या- 03नि0 - 09 / 2014 रा0नि0आ0 : 282 – नगरपालिकाओं के निर्वाचन के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा 
उपगत एवं प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिसूचना 
संख्या - 03नि0 - 09 / 2014 रा0नि0आ0 945 / राँची, दिनांक 25 अप्रैल , 2015 द्वारा निर्धारित की गई थी । झारखण्ड 
नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम , 2017 ( झारखण्ड अधिनियम संख्या - 01, 2018) के धारा 26(6) के द्वारा 
महापौर / अध्यक्ष का निर्वाचन राजनैतिक दल के आधार पर किया जाएगा एवं धारा 28 (1) के द्वारा 
उपमहापौर / उपाध्यक्ष नगरपालिका क्षेत्र के समस्त निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे । 


अतः उक्त सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं एन0एन0 पाण्डेय, राज्य निर्वाचन आयुक्त झारखण्ड, 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ZA) तथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की संगत धाराओं के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य अन्तर्गत नगरपालिकाओं में स्थानों एवं पदों के निर्वाचन हेतु 
अभ्यर्थियों द्वारा उपगत एवं प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित करता हूँ - 
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स्थानीय नगर 
निकाय का प्रकार 
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अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, 2011 के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 
अनुसार जनसंख्या 

महापौर / अध्यक्ष वार्ड पार्षद 
उप महापौर / उपाध्यक्ष 


नगर निगम 


(1) दस लाख एवं उससे अधिक 


25 लाख रूपये 


5 लाख रूपये 


( 2) दस लाख से कम 


15 लाख रूपये 


3 लाख रूपये 


नगर परिषद् 


(1) एक लाख एवं उससे अधिक 


10 लाख रूपये 


2 लाख रूपये 


( 2) एक लाख से कम 


6 लाख रूपये 


1.5 लाख रूपये 


नगर पचायत 


(1) बारह हजार एवं उससे अधिक 


5 लाख रूपये 


1 लाख रूपये 


तथा चालीस हजार से कम 


2. 


राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि नगरपालिका के विभिन्न पदों एवं 
स्थानों के उम्मीदवार या उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 में 
विनिर्दिष्ट समय - सीमा अर्थात् निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निर्वाचन व्ययों 
का लेखा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( नगरपालिका) या किसी अन्य पदाधिकारी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग 
प्राधिकृत करे , के पास जमा करेगा । इसके अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा एवं निर्वाचन व्यय का सार 
जो उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखी गई लेखा की सच्ची प्रति होगा, विहित प्रपत्र में 
समर्पित करेगा । 


3. 


नगरपालिका निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम –निर्देशन हुआ हो उस 
तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किये जाने की तारीख तक उपगत या उसके द्वारा प्राधिकृत 
निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता से 
रखवाएगा । कुल निर्वाचन व्यय उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए । 


4. 


अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा आयोग के दिशा -निर्देशों के अधीन अपेक्षित रीति 
से विहित समय - सीमा के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किये जाने पर इसे चूक माना जाएगा 
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तथा इस चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य का समाधान नहीं होने की स्थिति में राज्य 
निर्वाचन आयोग उस उम्मीदवार को निरहित घोषित कर देगा और ऐसा व्यक्ति आदेश निर्गत की तिथि से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए निरहित हो जाएगा एवं इस आशय की अधिसूचना राजकीय राजपत्र में भी 
प्रकाशित किया जाएगा । 


5 . 


पूर्व में निर्गत समस्त अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझी जाएंगी । 


ह0 / 
एन0एन0 पाण्डेय , 
राज्य निर्वाचन आयुक्त, 


झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
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